देवदम देवदम नारधान गो बिनदरादे देव दम लदान देवदम नरदाना गो बिन राद बेदम दानव
दया पाठ बेद पढ़ा दे पा 1 बार ब्रह्मा के तीनों संतानों के नेता ब्रह्मा के पास गए
सृष्टि 3 गुणों की है न माया के 3 गुण होते हैं 7 राजस्थान आजा में शुक्ल, कृष्ण,
प्रजा, श्रिजमानाम, स्वरुपा वेद कहता है स्वेता 1 माया सफेद रंग की 1 लाल रंग की
और 1 काले रंग की यानी 1 सात्विक 1 राजस्व 1 तामस यानी 1 अच्छी 1 बुरी और 1 नार्मल
यानि 1 पुन्य 1 पाप और 1 मानवता तो ये 3 संताने हैं ब्रह्मा की सफेद रंग की माया
के देवता लोग व सातुक होते हैं अधिक राजस्व भी होते हैं तामस भी होते हैं लेकिन
सात्यक प्रधान भगवान और मनुष्य राजस्व होता है प्रधान कोई कोई कभी कभी हर 1 साथ हो
जाता है बाप ने डाटा माँ ने डाटा बीबी ने डाटा पति ने डाटा थोड़ा बैराग होता है तो
अच्छी भावना पैदा होती है भगवान ही सही है और तामस तो होता ही है जरा अच्छी बात पर
गुस्सा आता है और राक्षस लोग जो होते है दान इनका तमो गुण प्रधान होता है अच्छी
बात सोचते ही नहीं कभी कभी हो सकता है जैसे डाकू लोग डाका डाल कर मर्डर कर के
रुपया कमाते हैं और मंदिर भी बनवा देते हैं कभी गरीबों की भी हेल्प कर देते हैं
रों में भी जाते हैं ये लोग देवी जी के मंदिर में तो कभी कभी 7 मृत हो जाती है और
बड़े बड़े डाकू तो कभी कभी महापुरुष बन गए वो तो 1 अपवाद है कभी कोई होता है ऐसा तो
ये 3 प्रकार की संतानें ब्रह्मा के पास गई और उन्होंने कहा की हम लोगो के आप पिता
हैं असली उनके फिर बेटे के बेटे के बेटे के बेटे सब दुनिया है जिनको आप कहते हैं
यह ममन है ये क्रिस्टियन हैं ये चाइनीज हैं अरे ये सब के सब ब्रह्मा के संतान हैं
आ फिर इंडिया में ये पंजाबी है यह बंगाली है ये मद्रासी है कितनी बीमारी पाल ली हम
लोगों ने और 1 दुसरे की बुराई भी कुछ तो सबमें है खराब और कुछ अच्छे भी हैं कहीं
कहीं लेकिन हम लोगों की बुद्धि बड़ी छोटी सी है मान लो किसी 1 आदमी को किसी पंजाबी
ने धोखा दिया अरे अरे अरे पंजाबियों से होशियार रहना किसी पंजाबी को किसी गुजराती
ने धोखा दिया उन्होंने कहा अरे गुजराती तो बड़े 420 होते अब सब गुजराती हो गए खराब
ये हम लोगो की बुद्धि है तो सब ब्रह्मा की संतान है वो चाहे इंडिया में हो चाहे
बाहर हो सब पृथ्वी 1 है ब्रह्मा ने अनंत को ब्रह्माण्ड बनाया है भगवान ने सब भगवान
की संतान हैं जीव मात्र अरे मनुष्य ही नहीं तीटपतंगबिकवगैरह भी अमृत पुत्रा ये तो
वायुमान भूतानी जायन ते सब उन्हीं से पैदा हुए हैं तो उन्होने ब्रह्मा से कहा हम
लोग उपदेश लेने आये हैं कुछ उपदेश दे दीजिये हमारे कल्याण का तो ब्रह्मा ने तीनों
की ओर देखा और कहा दा दा दा और चले गए इबेदारणकोपनिशत वेद में अचानक है 5123 क्या
मतलब दादा ने क्या होता है कोई लेक्चर हुआ बड़े लम्बे लम्बे लेक्चर बड़े बड़े जगत
गुरुओं के दादा बोलते हैं फिर भी हम लोगो की बुद्धि में नहीं बैठता खालीदा दिया हो
गया लेकर तो सब अपने अपने गुरुओं के पास गए देवता भी मनुष्य भी राक्षस भी देवता
लोग बृहस्पति के पास गए राक्षस लोग शुक्राचार जी के पास गए और कहा गुरूजी दामाने
क्या होता है तीनों के गुरु लोग तीनों को बताए उन्होंने देवताओं के गुरु ने कहा
तुम लोग बहुत विषय हो गए हो बड़े बड़े उच्च कोट के भोग के समान हैं स्वर्ग में और वह
भी बिना परिश्रम के मिलते हैं सोचा और आ गया अगर रात को 12 बजे हम लोग अरबपति
खरबपति भी हो और मन में आवे प्याज तो रसगुल्ला खाना चाहिए अलार्म किया नौकर आया
रसगुल्ला मंगाओ हुजूर सब दुकानें बंद हैं अरे बंद है तो क्या है खुलवा लो अरे नहीं
हुजूर कौन दुकान खोलेगा 12 बजे सब सो रहे हैं अरे तो फिर क्या कर रहे लो सो जाओ और
क्या करोगे लेकिन स्वर्ग में यह सब नहीं है सोचा आ गया तो वहाँ उच्च क्लास की सब
चीजें हैं जैसे हमारे संसार में कोई खरपति होता है उसके यहाँ सब चीजें उच्च क्लास
की होती है न स्विच दबाया गया है ऐसा हो गया यह सब चीजें खाना पकाना हो खाना केवल
खाना पड़ता है बस उसकी कोई मशीन नहीं बनी है अभी दांत से चबाना खाना यह परिश्रम तो
सबको करना पड़ता है तो स्वर्ग के देवताओं के गुरु ने कहा कि तुम लोग इंद्रियों पर
दमन करो द्यत वेद में लिखा और मनुष्यों से कहा कि तुम लोग बहुत संसारी संपत्ति में
अटैचमेन्ट किए हो है मेरे पास 1 लाख है 2 लाख है 1 करोड़ है 1 अरब है 4 कोठियाँ
हैं 10 कार हैं ये जो धन में तुम्हारी आ सकती है उसको दान के द्वारा समाप्त करो
दान तुम्हारा धर्म प्रमुख है मुंशी दास ने भी लिखा है न येन केन बिधि दादीने दान
कर कल्याण प्रकट 4 पद धर्म के अकलीम 1 प्रधान कलियुग में केवल दान प्रधान है इससे
मन का अटेइटमेंट कम होगा जितना अधिक धन होगा उतना अटेइटमेंट और अहंकार और लोभ बढ़ता
है ये नियम है तो उसको दान करने से जब डाउन होता है वो धन कम होता है तो मन भगवान
की ओर जाने को खाली होता है अब कोई कोई महापुरुष राजा भी थे और महा पुरुष भी थे वो
भगवत प्राप्ति के बाद होता है भगवान की प्राप्ति हो जाए फिर सारी पृथ्वी के राजा
बने रहो कोई डर नहीं लेकिन भगवत प्राप्ति के पहले नहीं को असजनमाजगमही प्रभुता
पाहि जाही ही सबको अहंकार होता है और सबकी जड़ है धन क्यूकी और जितनी चीजें हैं धन
ऐसी आती है बड़े बड़े लोगों को बस में कर लो धन से पैसे से तो दान प्रमुख है
मनुष्यों के लिए और राक्षस लोग बड़े निर्दयी होते हैं मर्डर करते हैं हँसते हुए वो
कहते हैं मर्डर करते समय बहुत अच्छा लगता है जब वो तड़पता है तो तो ऐसे लोगो के लिए
उपदेश दिया दया दया करो बड़े बड़े नरक मिलेंगे तो दाम्त दाता दया 3 शब्द वेद में है
दन्त माने इन्द्रियों का दमन करो द माने दान 2 और दयाद्वममाने दया करो ये 3 उपदेश
है इस दोहे का
